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न्यस्ञ्र न्जिळोव्टन्य:-- . 


ती निम्ब्राके सम्प्रदायानुयायी सर्वसाधारण जनों की 
स्वसम्प्रदाय सिद्धान्त की जानकारी प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से 
उक्त ग्रन्थमाला के छोटे-छोटे पुष्प सरल हिन्दी भाषा में गत 
` कई वर्षो से प्रकाशित हो रहे हैं। अब तक इस ग्रन्थमाला के 
२५ पृष्प प्रकाशित हो चुके हैं। यह २६ वां “स्वाध्याय रत्न- 
माला” नामक पुष्प आपके करकमलों में प्रस्तुत है । हे 
इस ग्रन्थमाला के सम्पादक परमश्रद्धेय पं० श्री गोविन्द 
दास जी सन्त' प्रचारमन्त्री श्र० भा० श्री निम्बार्काचार्य पीठ ने 
इस पुष्प में नित्यपाठोपयोगी कई एक स्तोत्रों का सुन्दर 
` संकलन कर दिया है जेसे--श्री युगल स्मरणा, श्री गुरुवन्दना, 
_ भातृ-पितृ-वन्दना, शान्तिपाठ श्रादि मङ्गलाचरणपूर्वक परमो- 
भ्युक्त' शिक्षावल्ली, पुरूषसूक्त, चतुःश्लोकी भागवत, वृत्र 
भागवत, भगवत्प्राप्ति हेतु श्री गोपी गीत, नेत्र विकार दूर 
करने हेतु चाक्षुषोपनिषद्, आदित्यहृदय भगवत्प्राप्ति एवं. _ 
दुःस्वप्न विनाशार्थं गजेन्द्रमोक्ष, रक्षार्थं नारायणाकवच तथा 
सुदशेनकवच,ग्रहव्याधिःदूर करने हेतु नवग्रह स्तोत्र, सप्तश्लोकी 
गोता और भगवदप्रीत्यथं स्वसाम्प्रदायिक स्तोत्रों का. 
संग्रहकर इस पुष्प को परम सौरभान्वित बना दिया है । _ = 
साथ ही साथ उक्त स्तोत्र को परम उपादेय जान प्र म- 


सरोवर (बरसाना)निवासी परमादरसीय पं० श्री मुरलीधरजी 
- शास्त्री ने अपनी परम भक्तिमती माताजी की पुण्यस्मृति में इस 


को प्रकाशित भी करवा दिया है। भक्तजनों को चाहिये कि 
इसे नित्य पाठ में लेकर सम्पादक महोदयत था प्रकाशक महोदय 


श्रम को सफल बनाते हुए आत्म कल्याण के भागी बने । 
आप महानुभाव भी जिनको भगवान ने धनसम्पन्न बनाया है, 
'निम्बाक़ ग्रन्थमाला के श्रन्य प्रकाशित पुष्पों के प्रकाश- 
आर्थिक सहयोग प्रदान कर पुण्य और यश के भाभी बन 


में हि ~ 


प्रचार प्रसार में हाथ बंटावें । हे ! 
“४ निवेदक--नत्रल किशोर व्यास 
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इस संसार में जीव एक पथिक (यात्री) ब्रन कर ग्राता हे । 83 
99. 999 योनियाँ भोग लेने के पश्चात्‌ इस जीव को उन नित्य दिव्य 
मङ्गल विग्रह भगवान्‌ श्री सर्वेश्वर प्रभु की परम ग्रहेतुकी अनुकम्पा से 
ही इस परमपावन बसुन्धरा पर देव दुलंभ मानव शरीर संप्रात हाता 
जिसके लिए सुखून्द भी तरसते रहते हैं। जसे (क. अहो अ्रमीषां 
किमकारिशोभनम्‌'”, इत्यादि झाठ  श्लोकों द्वारा श्रीमद्भागवत 
स्कन्ध 5 अध्याय ।9 में देवगीत वशात है। इस से अधिक स्पष्ट 
प्रमाण और क्या हो सकता है । इसमें भी यदि जगत्पिता ब्रह्माजी के 
पुनीत मनोरथ के अनुसार “तद. भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्य- 
टब्यामं श्री ब्रजधरा धाम में प्रथुक्ृपांकिकर प्राणी प्रकटे. तो उसका 
तो कहना ही क्या है। तभी तो श्रीव्यासन।रायण - की लेखनी कुण्ठित 
हो जाती है और पुकार कर कह उठती है कि-“कि बर्ण्यंते दिष्टमतो 
अजौकसाम्‌” इत्यादि सुलभ योग संप्राप्ता, हमारे पं० श्री मुरलीधरजी 
शास्त्री कथा व्यास जी की. नित्यलीला प्राप्त प्रमपुज्या प्रातः स्मरणीया 
माता जी थी, जिनका जन्म पतितपावनी श्री यमुना के पावन तट 
स्थित (शेरगढ़) ब्रह्मपुरी में पं श्री राधेलाल जी भदौरिया के घर पर 
हुआ । आपका जन्म नाम 'रेवती' रखा गया । विशाल परिवार की एट: 
मात्र लाडली बेटी होने के नाते थापका बड़े ही दुलार से लालन- न 
हुश्रा;। पाँच वर्ष की भ्रवस्था से ही नित्य यमुना स्नान का झापकों, ४४, ` 
था। आपका पाणिग्रहण संस्कार बरसाना के निकट प्रेम सरोबर ( 


चार 


ग्राम | के सम्म'नित मिश्र परिवार में पं ० श्री रूपलाल जी मिश्र के पौत्र पं 

श्री नन्दलालजी मिश्र के पुत्र पं. श्री कन्हैयालालजी मिश्र के साथ हुआ था 
श्रापने पति परिवार में आकर अपने सदाचार, -मृदु-भाषणा, सेवा आदि से 
थोड़े ही समय में सर्वप्रियता प्रात की.। आपने अपनी सासूजी की बड़ी 
ही सुश्रूषा की और उनका उन्हें शुभाशीर्वाद भी प्राप्त था । पण्डित जी 
के पिताजी का ऋषि जीवन था। श्रापंको गो-सेवा एवं गो-प/लन में 
बड़ा ही आनन्द मिलता था और सम्पूर्ण जीवन ग्रापने गो-पालन में ही 
बिताया । उन्हीं की तपस्या का प्रतिफल आज हमारे पण्डित जी के 
परे परिवार को प्राप्त है। विधि के विधान के अनुसार यग्म दम्पत्ति 
का संयोग-वियोग होता ही है । .इसी नियम से पण्डित जी की पूज्या 
माताजी को आज से 28 वर्ष पूर्व वह दुदिन आया. और उन पर 
वैधव्य दुःख का वज्ञपात हुआ किन्तु साहस एवं धैर्यं से माताजी 
विचलित नहीं हुई और सभी कार्य उन्होंने ्रपने हाथ में लेकर अपने 
सम्मानित परिवार की मान प्रतिष्ठा में कोई भी कमी नहीं श्राने दी । 
धीरे-2. कार्यभार अपने सुयोग्य - ज्येष्ठ पुत्र पं० मुरलीधर जी शास्त्री 
पर सौंपा । पंडित जी के कार्य संचालन क्रम से श्राप की अन्तरात्मा 
पूणां सन्तुष्ट थी। जिस प्रकार आपका बाल्यकाल में श्रो यमुना स्नान. 
का नियम था, उसी प्रकार पतिगृह में आने के अनन्तर आपका पावन 
नियम श्री प्रमसरोवर राज का नित्य स्वान एव प्रातः साग दोनों 
समय दैनिक परिक्रमा देने का चलता रहा । यह श्राप की तपश्चर्य्या 
थी.। प्रतिदिन घ्रेमसरोवर स्नान के अनन्तर दो घण्टा माला जप, 
तुलसी . पुजन, ठाकुर दर्शन और श्री ठाकुर ललित बिहारी जी का 
चरणामृत लेकर प्रसाद पाना, फिर दिन भर माला जप चलता रहता 
„कुछ दिन से एकान्त होकर श्री प्र मसरोवर परिक्रमा के भ्रनन्तर 
कररती थी कि है श्री प्रं म सरोवरराज ! मेरो लाला यहा 


जब ही मेरो शरीर छूटे । यह भी दैनिक क्रम चलता था । 
त जी की पूज्या मातु श्री को तपश्चर्या पूर्णां हुई श्रौर उस मनोरथ 


पाँच 


के अनुसार ही एक ही दिन पूर्व पण्डित जी पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्रनन्त 
श्री विभूषित जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्य श्री श्रीजी महाराज की 
सञ्चिधि से श्रवकाश लेकर फाल्गुन शु० श्रष्टमी सं० 2028 के मध्याह्ल 
में श्रीधाम बृन्दावन से झा गये और भ्राते ही माता जी की चरणा 
चन्दना की । पूज्या माता जी ने नेत्रों में आँसू भर कर कांपत हुए हाथा 
को पण्डित जी के शिर पर रख कर हृदय से शुभाशीर्वाद दिया और 
बोली लाला ! तू आय गयो, चलो चोखी भई, “मैं हुँ यही चाह्यो करे 
हो कि मेरो लाला श्रा जाप । प्रम से भोजन परोस के जिमायो, और 
बेटा ! तू हैरान है गयो है, ब तू नेक सोय जा । सायं 4 बजे अपने 
दैनिक नियम पालन को चली, परिक्रमा दयी, श्रौर श्राते समय सड़क 
पर गिर गई । ९१ वर्ष की ग्राय, में इतना दैनिक साहस, यह सब उन 
की तपस्या का ही बल था सम्वाद मिलते ही पण्डित जी दौड़ कर गये 
आर तरन्त गोद में उठाकर ले आये । कोई भी विशेष चोट नहीं थी 
फिर भी यथोचित डा० वैद्यों का जो भी योग था, तुरन्त लोग दौड़ कर 
डा० को लाये चिकित्सा हुई | माता जी के मुह से श्री राधे-राधे की 
रटना प्रारम्भ हो गई। जब खाना पीना छोड़ दिया और श्री राधा 
रानी की रंगीली होली (फाल्गुन शु० 8) के दिन प्रातः 4 बजे 
नश्वर पार्थिव शरीर को त्याग दिव्य देह से दिव्य-र गीली महोत्सव 
में पहुंच गई। ग्राम वासियों की अ्रभिलापानुसार दादीजी की सभी ने 
हर्षोल्लास पूर्वक बड़े समारोह के साथ अन्तिम यात्रा निकाली 
रौर उनके अन्तिम सभी कार्य क्रम महोत्सव के रूप में मनाये गये । 
इसी श्रवसर पर पूज्यपाद श्रीमदाचार्य.चरणों का सान्त्वनापत्र पण्डित 
जी को प्राप्त हुआ और आज्ञा हुई कि माता जी की पावन स्मृति में 
कुछ सर्वोपयोगी प्रकाशन होना चाहिए । श्रीचरणो की tudo ज्ञा 
को पण्डित जीने शिरोधार्य कर यह सुमन माता जी की “श्व 
में प्रकाशित करा कर उनके समर्पण किया । / 


छः 


.. माताजी अपने पीछे से वृहद परिवार में श्रपनी ग्रङ्क से ललित 
एक पौत्र प° शिवचरनलाल शास्त्री वर्तमान देवस्थान विभाग राज- 
स्थान में एक सुयोग्य प्रबन्धक का कार्य कर रहे हैं 


माता जी के पुत्र प० श्री मुरलीधर जी शास्त्री तो विगत १६ 
साल से अ० भा० श्री निम्बार्काचार्य पीठाधिपति श्रनन्त श्री विभूषित 
जगद्गुरु श्री निस्बार्काचार्ण श्री 'श्रीजी' महाराज निम्ब/कंतीर्थ 
(सलेमाबाद) किशतगढ़ राजस्थान में प्रचार विभाग कथा व्यास स्थान 
पर अवततिक सेवा कार्य कर रहे हैं। तथा ३ प्रपौत्र चि० श्री मदन- 
गोपाल, चि. कृष्णगोपाल तथा चि. श्री ब्रजगोपाल एवं २ प्रपौत्री गीतादेवी, 
'इन्दिरादेवी गायत्रीदेवी छोड़ गई हैं । ग्रापका पावन जीवन जिस प्रकार 
अनुकरणीय था, उसी प्रकार यह उनकी स्मृति में प्रकाशित'होने थाला पुष्प 
भी ऐहिक किवा पारमाथिक सुख शान्ति में सभी के लिए उपयोगी रहेगा, 
ऐसी आशा है । ` 


विनीत ~. | 


मकर संक्राति ६: = -गोविन्ददास सन्त’ 
वि० सं० २०३२ (य कक 757 संम्पादक 

१४ जनवरी :: ; `. > =` श्री निम्बाक ग्रन्थ माला 
१६७६ ई० । | 'निम्बार्क कोट, अजमेर 
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समपणम्‌ 


भि 


स्नानात्‌ सदा प्रे मसरोवरे 
ज्ञाता . विशुद्धा रतिरच्युतांध्र । 
तयेव सा दिव्यगति ` गता मां 
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त्वत्प्रीतये  दिव्यकरारविर र 
.- समपये सम्प्रति रत्नमालाम्‌ ॥ 
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स्वाध्याय रत्नमाला-- 


पं० श्री मुरलीधरजी शास्त्री 
ककेषु | 
चिः शिवचरण शास्त्री-- 
साथ में पौत्र पौत्री 


चि. कृष्णगोपाल शर्मा, चि. ब्रजगोपाळ शास्त्री 
गायत्री देती 


केकककक कक कके के क क के के कक कट 


wee 


Norse. 


सात 


० ~ 
श्री राधासवश्वरो विजयते 
॥ भगवते श्री निम्बार्काय नमः ॥ 
अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु श्री निम्बर्काचायं श्री श्रीजी 
महाराज 
` अध्यक्ष अ. भा. श्री निम्बार्काचायंपीठ* निम्बार्केतीर्थं [सलेमाबाद) 
किशनगढ़ राजस्थान 
का ग 
--शुभाशीर्वाद्-- ` 
बैदिक वाङ मय में माता का स्थान बहुत ऊँचा है । यथा-मातृ 
देवो भव, आचार्य देवोभव, मातृमाव्‌ पितृवान्‌ आचार्यवाचु पुरुषो वेद” 
इन वेद वचनों में माता का प्रथम स्थान है। माता जीवन की मूलाधार . 
है । जो मानव मातृ सेवा परायण, मातृनिष्ठ एवं मातृ ग्रादेशरत है, बह 
परम भाग्यशाली तथाभ गवत कृपाभाजन होता है । उसे इहलोक में विपुल' 


सुख-समृद्धि तथा पुण्य लोकों में अखण्डानन्द वैभवो की उपलब्धि होती 
हे । इसलिए माता जीवन की सर्वस्व निधि है । 


+ 


तीव हर्ष का विषय है कि विद्वटरेण्य पण्डितप्रवर भागवत भूषणा 
श्री मुरलीधर जी शास्त्री ने स्वकीय माता का जिस अनुपस भाव 
संवलित होकर सेवा सम्पादन किया है, 'वह निश्चय ही आदर्शपूर्णा - 
प्र रणाप्रद है । इसका ज्वलन्त उदाहरण श्री शास्त्री जी का भ्रपनी 
माताजी के ग्रवसान काल पर प्रवास में रहने पर भी श्रकस्मात दैवव- 
शात्‌ उनके अंतिम क्षणों के पूर्व उनके सेवा केद्भूर्ग का परम सौभाग्य 
प्राप्त कर एक श्रभूत पूर्व मातृ भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर देना है । 
श्री शास्त्रीजी की;परम भक्तिमती माता वी,रेवतीदेवी का निरन्तर श्री 
युगल नाम स्मरण पूर्वक प्र मसरोवर के पावन जल में प्रतिदिन स्नान” 


ग्रोठ 


कैवरा एक निष्ठा दर्शन कराने वाला अभूतपूर्ण नियम था । इसी 
प्रकार श्री गिरिराज परिक्रमा वरसाने में श्री श्रीजी के दर्शन, नन्दगाँव 
में श्री नन्दलाला के दर्शन आदि-प्रादि उनके सुन्दरतम नियम थे । ऐसी 
श्रशस्त श्रेष्ठ माता का जीवन रत्त निश्चित ही उद्धौधन कराने वाला 
होता है । श्री शास्त्री जी ने इसी लक्ष से उनकी पावन स्मृति में उनका 
जीवन चरित्र एर्ब "स्वाध्यायरत्नमाला” नामक ग्रन्थ का प्रकाशन 
कराया है । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है । श्रद्धालुजनो के लिए यह 
उपादेय रहेगी । शास्री जी का यह प्रयास परम श्लाघनीय है । 


श्री शास्री जीका श्र+ भा० श्री निम्बार्काचार्य पीठ से अतिशय 
सम्बन्ध हे । आपने २१ वर्ष से निरन्तर आचार्यपीठ के प्रचारादि 
कार्यो में अपनी सेवाएँ प्रस्तुत की हैं एवं भ्रद्यावधि भी आप पीठ के 
प्रमुख विद्वानों में से हैं श्रौर सतत पीठ के वर्चस्व वर्द्ध न के लिए संलग्न 
रहते हैं। भगवाच संर्मेश्वर श्री राधा-माधव से सपरिकर आपका 
सर्वाङ्गीण सुख-समृद्धि के लिए मंगलमयी शुभ कामना है 


जननी रेवती पुण्या रेवती सम निर्मला । 
राधिकाचिन्तने मग्ता$भवद्‌ ब्रजे सुमंगला ॥ 


यस्याऽऽत्मजो महाधीमान्‌ श्री तिम्बाकेपथानुगः । 
भागवतप्रवक्ता च मुरलीधरपण्डित; । 


निम्बार्काचार्य पीठस्य पण्डितः सुप्रचारकः । 
एकविशतिवर्षेरच पीठसेवापरायशाः'। 


मातृभक्त: पितृभक्तः कर्मठः शास्त्रपारगः । 
राधा क्कष्णाङ्चि संन्निष्ठः राजते ब्रजमण्डले !। 


तेक 


` ॐ श्रीसवेश्वरो जयति # 


# श्रीतिम्बाकं महामुनीन्द्राय नमः ॐ 


स्वाध्याय रत्नमाला 
NS | 


युगल प्राथना & 
भावतो$्पास्त . समस्त दोष--.. 
सशेषकल्याणगुणेकराशिस्‌ । 
व्यूहाड्िनं ब्रह्म परं वरेण्यं ` 
| ` ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिस्‌ ॥ १॥ 

अङ्ग तु वामे. वृषभानुजां मुदा 
| विराजमानामनुरूपसौभगाम्‌ 

सखी सहस्नंः ` परिसेवितां सदा .. 
स्मरेम देवों सकलेष्ट कामदास्‌ ॥२७ 


[5२] 


& आचाय वन्दना ई 
श्री हंसं च सनत्कुमारप्रभृतीच्‌ वीणाधरं नारद 
निस्बादित्यगुरु च द्वादश गुरून्‌ श्री श्रोनिवासादिकान्‌ 
वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखात्‌ वस्वेन्डु संख्या युतान्‌ 
श्रोव्यासाद्वरि सध्यगाञ्च परतः सर्वान्‌ गुरून्‌ सादरम्‌ ॥१॥ 
& श्री गुरु स्मरण & 
आनन्द-पानन्द-करं  प्रसञ्ञस्‌ 
ज्ञानस्वरूपं निज भावयुक्तस्‌ ! 
योगिन्द्रमोडयं भवरोगवेद्य 
श्रीमद्‌ गुरु नित्यमहं स्सरासि ॥ १४ 
& विप्र वन्द॑ना & 
नसो महदूयो$स्तु नमः शिशुभ्यी 
नमो ' युवभ्यो "नस आवटुभ्यः । 
ये ब्राह्मणा गामवध्त : लिङ्गा- 
श्चरन्ति तेश्पः शिवमस्तु नित्यस्‌ ॥ 
[ भा० ५। १४। २३ ] 
ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो 
नित्यं. . ` हरियच्चरणाभिवन्दनात्‌ । 
अवाप लक्ष्मीमनपायिनीं यशो 
जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणीः ॥ 
| [ ४ । २१ । २३४ 


शसटह 0 ता 
क 


[३] 
के शान्ति पाठ & 
३% शन्नो मित्रः शंब्बरूण. शञ्नोभवत्वयंमा । 
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शम्नो विष्णु रुरुक्रमः ॥ १॥ 
शन्नो वातः पवता ` शञ्नस्तपतु सूर्यः । 
शन्न कनि क्रददेवः पजन्योऽअभ्निवर्षतु ॥ २॥ 
शक्नो देवी रभिष्टयऽआापो भवन्तु पीतये । 
शंय्योरभिस्रवन्लुनः ॥ ३ ॥ 
ॐ भद्र कणभिः शृणुयाम देवाः- 
भद्र  पश्येमाक्षभिर्षजचाः । 
स्थिरेरङ्क स्तुष्ठ वा ` ` सस्तमुभि- ` 
व्यसेमहि देवहितं यदायुः ॥ ४ ॥ 
पुर्णमदः पुणमिदं पूर्णाद्‌ पुणंमुदच्यते । 
पुर्णस्य पूर्णमादाय पुर्णमेबावशिष्यते ॥ ५॥ 
& शिक्षा वल्लो & 
वेदमनूच्याचार्य्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं 
वद । धमंचर । स्वाध्यायान्मा प्रमद । आचार्याय प्रियं 
धनमाहुत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सो । सत्याम्न प्रम- 
दितव्यम्‌। धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रम- 
दितव्यम्‌ । भूत्य न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्याय-प्रवचनाभ्यां 
न प्रमदितव्यम्‌ । देव-पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यस्‌ । 
मातृ देवो भव। पितृ देवो भव । आचाय देवो भव ' 


हि 

अतिथि देवो भव। यान्य न वद्यानि कर्माणि, तानि ( 
सेवितव्यानि, नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि, ' 
तानित्वयोपास्यानि, नो इतराणि । ये के चास्मच्छे- | 
यो सो व्राहाणास्तेषां त्वया 55सने न प्रश्वसितव्यम्‌ । 
श्रद्धयया देयम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ । थिया देयम्‌ । हिया 
देयम्‌ । भिया देयस्‌। संविदा देयस्‌ । अथ यदिते : 
कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्‌ ये तत्र | 
बराह्मणाः सम्मशिनः; युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धमं 
कामाः स्युः, यथा तेषु वर्तेरन्‌, तथा तेषु वतं था, एष 
आदेशः, एष उपदेषः एष वेदोपनिषत्‌, एतदनुशासनम्‌ 
एवमुपासितव्यम्‌ । एवमुचे . तदुपास्यम्‌ । 


अर्थ वेद पढ़ाकर आचार्य दिष्य को सदूपदेश कर रहे हैं। 
सत्य बोलो । धर्म का आचपण करो । स्वाध्यायं से कभी प्रमाद 
न करो । आचार्य को गुरु दक्षिणा देकर ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश ' 
करो। सत्य का कभी किसी भी अवस्था में त्याग न करो । धर्म 
का कभी त्याग न करो । कल्याणकारी कर्मो का कभी त्याग १ 
करो । साधन की जो विभूति प्रास है, उसे कभी मत त्यागो । 
स्वाध्याय ओर प्रवचन में कभी प्रमाद न करो । देव ओर £ 
कर्म अर्थात्‌ यज्ञ एवं श्राद्ध, तपेणादि का कभी त्याग न करो । 
मातृ भक्त बनो । पितृ भक्त बनो । आचार्य का सम्मान करी! 
अतिथि का सत्कार करो । जो कर्म निन्दा रहित हैं, उन्हीं १. 
करो । निन्दित कमं न करो । हमारे परम्परागत श्रेष्ठ आवर, 
का पालन करो, दूसरों का नही । जो अपने में श्रेष्ठ ब्राह्मण 


र 


NX] 


उनके आसन पर मत बैठो। श्रद्धा से दो। अश्रद्धा से भी दो। 
धनवान होने पर भी दान दो, । अर्थात्‌ लक्ष्मी चंचला है, उसे 


' प्रभु की सेवा में समर्पण नहीं करोगे तो वह तुम्है छोड़कर चली 


जायगी ]। लोक लाज के लिए ही दान करो । शास्त्र के डर 
से दान करो । दान करना कर्तव्य है,इस विवेक से दान करो। 
अपने किसी कर्म अणवा लौकिक आचार के सम्बन्ध में मन मे 
कोई शंका उत्पन्न हो जाय तो अपने समीप रहने. वाले ब्राह्मणों 


` में जो वेद विहित कर्मो में विचारशील हों, : समदर्शी हों, कुशल 


भाव में आकर व्यवस्था देनें 


हों, स्वतन्त्र हो, ,अथाँत्‌ किसी के प्र 
वाले न हों, क्रोध रहित हों, शान्त स्वभाव हो, और धमे के 
लिए ही कतंध्य पालन करनेवाले हों, वे जिस प्रकार की 


व्यवस्था दे, उसी प्रकार का आचरण तुम करो। यहो आदेश 
है, यही उपदेश है, यहो वेदों का सार है, यही आज्ञा है । ऊपर 
बतलायी हुई प्रणा ली से ही आचरण करने चाहिए | 


अथ पुरुष सूक्तम्‌ 
हरिः  सहस्रशोर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
सं भुमि सव्वंतस्पृत्वात्यतिठहृशांगुलम्‌ ॥ १॥ 
पुरुष ए वेद | सर्ब यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्थेशानो यदस्नेनाति रोहति ॥२॥ 
एतावानस्य महिमा तो . ज्यायाँश्च पुरुष: । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाइस्यासृतं दिवि ॥ ३॥ 
त्रिपाद्ध्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ६ 
ततो विष्वड़ व्यक्रामत्साशना न शनेऽअभि ॥ ४॥ 
ततोब्बिराड जायत ब्विराजोऽअघि : पुरुषः । 
सजातो5अत्यरिच्यत पश्चादभुमिमथोपुरः ॥ ५॥ 
तस्माचज्ञात्स्वेहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पक्षूस्तांश्वके वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ ६॥ 
तस्मायज्ञात्सबहुतः ऋचः सामानि जन्ञिरे। 
छन्दा,सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ७॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अज्ञावयः ॥ ८॥ 
तं यज्ञं वहिषि ्ोक्षम्पुरुषं जातमग्रतः । 
तैन देवा अयजन्त साध्याः-ऋषयश्च ये ॥ ६॥ 


st Mr .. ORT ig 


se 
यत्पुष्षं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किमस्यासीत्कि बाहू किसूरुपादा उच्येते ॥ १० 


| ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाह राजन्यः 'कृतः ! 
| ऊरूतदस्य यद्वेश्य 'पद्भ्या ˆ शूद्रोअजायत ॥-११॥ 


| चन्द्रमा मनसो ' जातश्चक्षोः सुर्यो अज्ञायत । 
` शरोत्राद्वायुश्च प्राणश्च ` सुखादग्निरजायत॥१२॥ 


नाभ्या आसोदन्तरिक्ष * शोषणो द्योः समवर्तत । 
पद्भ्यां भूर्मिदिशः-श्रोत्रातथालोकां २अकल्पयद्‌ ॥१३॥ 
यत्पुरुषेण "हविषा देवा यज्ञ मतन्वतः । 
वसन्तोऽस्यासीदाञ्यं “ग्रीष्म ` इध्मःशरद्धबिः ॥१४॥ 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रः सप्त समिधः कृताः । 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना "अबध्नन्पुरुषं पशुस्‌ ॥१४॥ 
यज्ञे न यज्ञ मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याःसन्तिदेवाः॥ 
अद्भ्यःसम्भृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकमंणः समवतेताग्ने । 
तस्यत्वष्ठा विदधद्रूपमेति तन्मत्यंस्य देवत्वमाजानमग्ने। १७ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसःपरस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वातिपृत्युमेति नान्यःपस्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
प्रजापतिश्चर्रात ˆ गर्भऽअन्तर- 


means 
| 


[है ८५०५] 


जाथसानो वहुधा विजायते । 
` तस्य योनि परिपश्यन्ति 
धीरास्तमिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ।११। 
यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहितः । 
पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥२०॥ 
रुचं ब्राम्ह जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रवच्‌ । 
यस्त्बंबं ब्राम्हणो विद्यात्तस्य “देवा असन्वशे ॥२१॥ 
श्रीश्च ते लक्ष्मोश्च पत्न्यावहो 
रात्र पाश्व नक्षत्राणि रूप. मश्विनो व्यात्तस्‌ । 
` इष्णन्निषाणा -मुं . . मऽइषाण ` 


® 


सबलोकं मऽइधाण ॥ २२॥ 
इति यजुबद संहितायां (पुरुष सुक्तम्‌) ३१वाँ अध्याय । 


चतुःश्लोको भागवत 
अहसेवाससेवाप्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतञ्च यो5वशिष्पेत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 


ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतोषेत न प्रतोयेत चात्मनि । 
तद्दिद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥ 
यथा महान्ति भूतानि भूतेषुञ्चावचेष्वनु । 
प्रदिष्टान्यप्रबिष्टानि तथा तेषु न तेष्बहम्‌ ॥ 
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्वजिज्ञासुनाऽत्मनः । 
अस्वयड्यतिरेकाध्यां यत्‌ स्यात्‌ स्त्र सर्वदा ॥ 

| [ भा०२!९३२ से ३५ | 


वृत्र-भागवत .. 
धक 
अहं हरे तब पादैकमूल 
दासानुदासो भवितास्मि भूयः । 
सनः स्मरेतासुपते गेणांस्ते 
शृणोत वाक्‌ कमं करोतु काय; ॥ 


[१] 


न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठच 

न सारवंभौमं न रसाधिपत्यम्‌ ॥. 
न योग. सिद्धिरपुनभेवं . वा 

समञ्जस त्वां विरहय्य कांक्ष ॥ 
मजात पक्षा इब मातरं खगाः 2 

स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । 
प्रियं ` प्रियेव ` व्युषितंविषष्णा 

मनोऽरविन्दाक्ष दिहक्षते त्वाम्‌ ॥ 
ममोत्तमःठोकजनेषु ` सख्यं | 

संसारचक्रे अमतः स्वकर्मभिः । 
स्वन्माययाऽऽत्मात्मजदारगेहे- 

स्वासक्तचितस्य न नाथ भुयात्‌ ॥ 

[ भार ६।११।२४ से २७ ] 


५ गोपी गील > 
शै : 


| 


गोप्य ऊचुः | | 
जयति तेऽधिकं न्मा व्रजः fi 
श्रयत इन्दरा शश्वदत्र हि। 
दयित द्रश्यतां दिक्ष तावकास्त्वयि | 
एतासवस्त्वां . विचिन्वते ॥ १ ॥ 


VT] 
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शरदुदाशये - साधुजात" 
सत्सरसिजोदर . भरोमुषा हशा । 
सुरतनाथ तेऽशुल्क दासिका 
बरद निघ्रतो. नेह .कि वधः॥२॥ 
विषजलाप्ययात्‌ ` व्यालराक्षसात्‌ . 
.वर्षमार्ताद्‌  वेद्युतानलात्‌ । 


वृषमयात्मजाद्‌ ` विश्वतोभया- ` ` 


इषभ ते बयं रक्षिता : मुहुः ॥ ३ ॥ 
न खंलु गोफ्किनन्दनो : भवा- 
 नखिल  देहिनामन्तरात्महृक्‌ । 
विखनसाथितोः ` विश्वगुप्तये - ` 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां: कुले ॥ ४ ॥ 
विरचिताभय वृष्णि ध्यं ते 
चरणमीयुषां ` ` संसृतेभेयात्‌ । 
कर सरोरुहं कान्त - कामदं. 
शिरसि धेहिनः श्रीकरग्रहम्‌ ॥ ५॥ 
्रजजनातिहन्‌ वीर” योषितां 
निज जन स्मय ध्वंसनस्मित । 
भज सखे भवत्किड्करीः . स्मनो ` 
जलरुहाननं चारु दशेय॥ ॥ 


[९१२२] 


प्रणत देहिनां पापकर्श न . 
तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌ । 
फणिफणापितं 'ते. पदाम्बुजं 


कृणु कुचेषु नः कृन्धि हृच्छयम्‌ ॥ ७॥ 
मधुरया गिरा वल्गु वाक्ययां 


बुधमनोज्ञया . पुष्करेक्षण । 
विधि करीरिमा वीर मुद्घाती 
. रघरसीधुनाऽऽप्याययस्व . . नः॥ ८॥ 
तव  कथापृंतं तप्तजीवनं ` | 
कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
अवण मद्भधलं श्रीमदाततं ` 
भुवि गृहंणन्ति ते भुरिदा जनाः॥ ६ ॥ 
प्रहसितं प्रिय _ प्रेमवीक्षणं 


विहरणं च ते ध्यान मद्धभलम्‌ । 
रहसि संविदो या हृदिस्पृशः 
कुहक नो मनः क्षोषयान्ति हि ॥ १०॥ 
चलसि यद्‌' व्रज चारयत्‌ पश्न ` 
नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम्‌ । 
शिलतृणाङ्करेः ` सीदतीतिनः 
कलि लतां मनः कान्त गच्छति ॥११। 


[ १३ | ] 


दिन परिक्षवे नीलक्न्तले- ` 
. वेनरहाननं ` विस्रदावृतस्‌ । 
धनरजस्वलं दशेयव्‌ : सुहु ; 
. संनसिनः स्मरं_ बीर यच्छसि ॥१२॥ 
प्रणत कामदं पद्मजाचितं . 
* धरणि _ मण्डने... ध्येयमापदि । 
चरण पङ्कजं . . शन्तमंचते | 
रमण नः स्तनेष्वपेयाधिहन्‌ ॥१३॥ 
सुरतबर्धनं. . शोकनाशनं : 
स्वरित वेणुना सुष्ट चुम्बितम्‌ । 
इतरराग. बविस्मारिणां नूणां « 
वितर बीर नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥१४॥ 
अटति यद्‌ भवानह्मिकाननं 
त्रुटियुंगायते त्वामपश्यताम्‌ । 


कुटिल कन्तलं श्रीमुखं च ते 

जड उदोक्षतां पक्ष्मकृद्‌ दृशाम्‌ ॥१५॥ 
पति सुतान्वय रातु बान्धवा 

नति विलंध्य तेऽन्त्यच्युतागताः । 
मतिविदस्तवोद्गोतमोहिताः 

कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥१९ 


[FR | 


रहसि संविदं हृच्छयोदय ` 
प्रहसिताननं  म्रेमवीक्षणस्‌। 
बृहदुरः श्रियोबीकष्य धामते 
मुहरति स्पृहा मुह्यते ` मनः ॥१७॥ 
ब्रजवनोकसां `` | । व्यक्तिरड्धते ` 
:- बृजिनहन्त्र्यल विश्वमङ्गलय्‌ 


त्यज मनाक्‌ च नस्त्वत्स्पृहात्मनां ` ` 
. ` स्वजन ` हृदूजां यन्निषुदनस्‌ ॥१८॥ 

यत्ते सुजात चरणाम्बुरुह' स्तनेषु . 

भौताः शनैः प्रिय दधीमहि कक शेषु 

तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथतेन किस्वित्‌ ` 
` कूर्पादिभि्रमति धोभंवदायुबांनः ॥१६॥ 


& नेत्रोपनिशदू & 

अथातश्चाक्षुष्मतीं विद्यां पठित सिद्धां चक्षुरोग 
हरां व्याख्यास्यामः । यया चक्षुरोगाः सवंतो नश्यन्ति 
चक्षुषो दीप्तिभंवति तस्याह चाक्षुषो विद्यायाः अहिदुँध्न्य 
ऋषि गायत्री छन्दः श्रीसूर्यो देवता चक्ष रोग निवृत्तये 

जपे विनियोगः । | 
ॐ चक्षुष्‌ २ चक्षुष्‌ तेजः स्थिरो भव मायाहि २ 
त्वरितं चक्षुरोगात्‌ शमय २ मम जात रूपं तेजो दर्शय 
२ ययाह मन्धो न स्याम्‌ तथा कल्याणं कुरु २ यानि २ 
मम पूर्वजन्मोपाजितानि चक्षुःप्रतिरोधक दुष्कृतानि 
तानि २ सर्वाणि निर्मूलय २.३४ चक्षुष्‌ तेजोदात्रं दिव्य 


भास्कराय । ३२ नमः करूणाकरायामृताय । ३ नमः 


श्री सूर्याय । ॐ नमो भगवते सूर्यायाक्षि तेजसे नमः । 
असतो मां सद्गमयः। तमसो सां ज्योतिगेमय । मृत्यो- 
र्माममू तंगसय । उष्णो भगवान्‌ शुचि रूपः हंसो भग- 
वान्‌ शुचि. रप्रतिरूपः य इमां चाक्षुष्सतों ` बिद्यां 
ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति, न तस्य 


कुलेऽन्धो भवति, अष्टो ब्राह्मणाच्‌ ग्राहयित्वा विद्या सिद्धि 


भवति, ॐ विश्व रूपं घृणितं जात वेदसं हिरण्मयं 
पुरुषं ज्योतिरूपंतं सहस्ररूपं तं . सहस्र रश्मि शतधा 
वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येषः सु: । ॐ नमो भग- 
वते आदित्याय अहोवाहिन्यहोबाहिनी स्वाहा ॥ | 
इति श्रो अथर्बणवेदोक्त नेत्रोयनिषद्‌ सम्पूर्ण ॥ ` 


~" Pe 


& स्त श्लोकी गीता 20 
| | नत 
ओमित्येकाक्षरं ब्रहम व्याहरच मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति व्यजन्देहें स याति परमां गतिम्‌ ॥, 
स्थानेहृषीकेश तब प्रकोर्त्या 
जगत्प्रहुष्पत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रचरि 
सब नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः ॥२॥ 
सर्वतः पाणिपादं तत्सबेतो5क्षि शिरोमुखम्‌ । 
-स्तबंतः श्रतिमल्लोके -सबमावृत्य तिप्ठति । ४ । 
कवि ` पुराणसनुशासितार- . 
मणोरणियां -समनुस्मरेद्यः । 
सवस्य 'धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमसःपरस्तात्‌ ॥४॥ 
अध्वेमुलमध: शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं बेद स बेदवित्‌। १ । 
सवंस्य चाहं हृदि ' संनिदिष्ठो 
' “सत्तः -स्मृतिज्ञानपपोहनं च । 
घेदैश्च 'सर्वेरहमेववेद्यो 
वेदान्त कृद्ठेद बिदेव चाहम्‌ । ६! 
सन्सना भबसदूक्तो मद्याजी मां लमस्कुरु। 
मासेवेष्यसि युक्तव-मात्मानं मत्परायणः ५ 


# 


फ गजेन्द्रमोक्ष ५ 


४ श्रीशक उवाच 
एवं व्यवसितो» बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि । 


जजाप परमं जाप्य प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्‌ ।।१॥। 
` वर्जेदी चाच ` ` 
उॅ*्नमो भगवते तस्मे यते एतच्चिदात्मकम्‌ । 
पुरचायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥ २।| 
यस्मिन्निदं यंतश्‍चेंदं येनेद यं इदं. स्वयम्‌ । 
यो ऽस्मात्परस्माच्च परस्तं प्रपय खयम्थुवम्‌।। २।। 
यः स्मात्वैनीदं निजमायथापितं 
- कतचिंद्विभातं कय च र 
अविद्वदक साल्युमयं तंदीक्षत 
` सँ आत्ममूलोऽवतु माँ परीतरः 8 | 
कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो ` 
रोकेषु पालेषु च सर्वहेत॒षु । 


` तमस्तदा55सीद्‌ गहनं गभीरं 


यस्तस्य पारे भिविरोजते बि्नुः ।। ४।। 
जञ यस्य देवा ऋषयः पर्दै विदु- 
जन्तुः पुनः कोऽ हति गन्तुमीरितुम्‌ । 


के 


oa 
यथा नटस्याक्कति मिर्विचेष्टतो 

दुरत्ययानुक्रमणः -स & «मावतु ॥६।॥ 
दिइश्रवो यस्य पद सुमङ्गलं । 

बिशुक्तसङ्गाः सुनयः सुसाधत्रः | 
चरन्त्यलोक्रतमत्रणं कने 

मूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥।७॥। 
न विद्यते यस्य च जन्म कमं वा... 
न नामरूपे गुणदोष एव वा । . 
तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः ` 

` स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ।।८॥ 
तस्मे नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये । 
अरूपायोरुरूपाय नम: आश्‍श्चथकर्मणे ।।९॥ 
नम आत्मप्रदीपाय साक्षिण परमात्मने! 
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ।१०॥। 
स्वेन प्रतिलभ्याय नेंष्कम्येण विपिश्चता । 
नमः केंवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ।। ११।' 
नमः शान्ताय घोराय मूढाय शुणधर्मिणं। 
निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ।।१ २॥ 


(१६ 
केत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणं । 
पुरुषायात्ममँलाप» मूलप्रकृते नमः।।१२। 
सर्वेन्द्रियगुणद्र'्ट्रो . सग्रत्ययहेतवे । 
असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः।।१४ । 
नमो  नमस्तेऽ खिलकारणाय 
`  निष्कारणायाद्धुतकारणाय | 
सर्वोगमाम्नायमहाणवाय । 
नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥१४९॥ 
गुणारणिच्छन्नचिद्ष्मपाय 
तत््षोभविस्फूजितमानसाय । 
नेष्कम्यमावेन - विवजितागम- 
स्वयम्प्रकाशाय नमस्करोमि ॥१६॥ 
मादकप्रपन्नपशपाशविमोक्षणाय | 
` युक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय । 
स्वांशन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत- 
प्रत्यग्दुशे भगवते बृहते नमस्ते ।। १७।। 
आत्मात्मजाप्तगहवित्तजनेपु सक्त - 
` दु ष्पापणाय गुणसङ्गविवजिताय । ` 


[ २० | 
मक्तात्ममिः स्त्रहृदये पारिमानिताय 
ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वरीय ।॥ १८॥ 
यं धमकामाथविमुक्तिकामां 
भजन्त इष्टा गतिमाण्बुशन्ति १. 
कि त्जाशिषो रात्यपि देहमव्यथ 
करोतु मे$दभरदयो विमोक्षणम्‌ ।। १९। 
एकान्तिनो यस्य न कंचेनाथं हा 
बाञ्छन्ति ये वे भगवत्प्रपत्नाः । 
` अत्यदभुतँ तच्चरितं सुमङ्गलं २ 
गायन्त आनन्दसमद्रमश्नाः ।। २०॥। 
तमक्षारं ब्रह्म परं परेश-- ` 
मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगभ्यम्‌ । 
अतीन्द्रियं द्वक्ष्ममिवातिदूर- 
मनन्तमाग्रः परिपूर्णमीडे .।।२१॥। 
यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः । 
नातररूपविमेदेन फल्ग्व्या च कळया कृताः २२॥ 


यथार्निषोऽग्नेः ` सवितुर्भभस्तयो 
निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्‌ स्वरोचिषः । 


[ree 
तथा यतोऽय ॒ गुणसम्प्रवाहों 
बुद्धिमनः ` खानि शरीरसगाः ।॥२३।। 
स बै न देवासुरमर्त्यतिर्यड्‌ 
न स्त्री न पण्हो न पुमान न जन्तुः । 
नायं शुणः कमं न सन्न चासन्‌ 
निषेधशषो जयतादशषः ।। २४।। 
जिजीविषे नाहमिहामृया . कि- | 
मन्तेहिश्चावृ तयेभयोन्या 
इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव- 
` स्तस्यास्मलोक्ाबरणस्य मोक्षम्‌ ॥२५॥ 
मो5ह बरिशवमुज्ञं विश्वमविश्यं विश्ववेदसम्‌ । ` 
विश्वात्मानमजं त्रह्म प्रणतोऽस्मि परे पद्‌ ॥२६ 
योगरन्धितकर्पाणो हृदि योगविभाविते | 
योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्य हम्‌ ।२७ 
नमो ` नमम्तुभ्यमसह्यवेग- 
शक्तित्रयायाखिलथीगुणाय ।` 
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये 
कदिन्द्रियाणामनबाप्यवर्त्मने ॥२८।। : 


रर] 
नाय वेद स्वमाःत्मानं यच्छक्त्याह थिया हृतम्‌ । 
त दुरत्ययमाहातम्यं भगवन्तमितोःस्म्यहम्‌ ।२९। 
एवं . गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विश पं 
` ब्रह्मादयो. विविधलिङ्गभिदामिमानाः 
नेते  यदोपससपुर्निखिलात्मकत्यात्‌ 
तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥३०॥ 
ते तद्वदार्समुपलभ्य जगन्निवासः 
स्तोत्र निशम्य दिविजेः' सह संरतुवद्भिः 
छन्दोमयेन गरूड न ` समुह्यमान- ` 
श्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु 'यतो गजेन्द्रः ।'३१:। 
सो&न्तस्सरस्युर्बलेन गृहीत आरतो. | 
दृष्ट वागरूत्माति हरि ख उपात्चचक्रम्‌। | 
उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा- 
: न्नारायणाखिल्गुरो भगवन नमस्ते ।॥३२ । 
तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य 


„ सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार । 
ग्राहाद्‌ विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्र 


सम्पश्यतां हारिरम्‌मुचद्‌ सियाणाम्‌ ।।३३।। 


| | (”२१.१| 
| # श्री नारायण कवच ५ 


प्रङ्गव्यास करन्यास 
| पाठ कर्ता सर्वप्रथम हाथ-पांव धोकर, आचमन कर, पवित्री 
धारणा करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके रान ब्रिछा कर बैठ 
जाय, तदनन्तर विनियोग पढ़ कर द्वादशाक्षरी, ग्रष्टाक्षरी एवं पडक्षरी 
| मन्त्र से न्यासादि कर पाठ प्रारम्भ करे । बीच में किसी दूसरे से 
बोले नहीं । . 
विनियोगः 

ॐ अरस्य श्रीनारायणकवचस्य भगवान्‌ श्रीवेदव्यास-ऋषिरनु- 


प्टुप्त्रिष्टरुपो छन्दसी श्रीविष्ण परमात्मा देवता ममाभीष्ट सिद्धयर्थे 
| श्रीनारायणकवचपाठे विनियोग 


न 


। ग्रद्धून्यास:-- करी हक 
|. ॐ ॐ नमः पादयोः । ॐ नं नमः जानुनोः । ॐ मों नमः ऊर्वोः । 
ॐ नां नमः उदरे । ॐ रां नमः हृदि | ॐ गं. नमः उरसि । ॐ णां 
। नमः मुखे । 3४ यं नमः शिरसि । [ 
करन्यासः | 

3 ४८ नमः दक्षिण तर्जन्याम्‌ । ॐ नं नमः दक्षिण मध्यमायाम्‌ । 
३५ मो नमः दक्षिगानामिकायाम्‌ । ॐ भं नमः दक्षिणकनिष्ठिकायाम्‌ । 
ॐ गं नमः वामकनिष्ठिकायाम्‌ । % व॑ नमः वामानामिकायाम्‌ । 
ॐ ते नमः वाममध्यमायाम्‌ । ॐ वां नमः वामतजंन्याम्‌ । ॐ सु नमः 
दक्षिणाङ्ग ष्ठोध्वपर्वणि । ॐ दे नमः दक्षिणांणष्ठाधःपर्वशि । ` 
ॐ वां नमः वामांगष्ठोध्वपर्वशि । ॐ यं नमः वामाङ्ग,ष्ठाधःपर्वणि । 

क्षरन्यास 

| नमः हृदये । ७ विं नमः मूर्धनि । & षं नेमः अ वोमंध्ये । 


न 


` ७ णं नमः शिखायाम्‌ । * वें नमः नेत्रयोः । 3४ नं नमः सबेसन्धिषु । 


|| 
|) 


[५२२४] | 


दिग्बन्ध:-- नही 

ॐ मः अस्त्राय फट्‌ प्राच्याम्‌ । ॐ मः श्रस्त्राय फट्‌ आश्तेयाम्‌ । ॐ म 
श्रस्त्राय फट्‌ दक्षिणस्याम्‌ । ॐ मः श्रस्त्राय फट्‌ नैऋत्ये । ३» म 
अस्त्राय फट्‌ प्रतीच्याम्‌ । ॐ मः ्रस्त्राय फट्‌ वायव्ये । ॐ मे: श्रस्त्राय प 
उदोच्याम्‌ । ॐ मः अस्त्राय फट्‌ ऐशान्याम्‌ । ॐ मः भ्रस्त्रायं फः 
ऊर्ध्वायाम्‌ । ३० मः अस्त्राय फट्‌ श्रधरायाम्‌ । 


अथ श्रीनारायणकवचम ; 


राजोवाच 

' यया युप्तः सहस्राक्षः संवाहान्‌ . रिपुमेनिकरान । 
क्रीडन्नित्र विनिजित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्‌ ॥१। 
भगवंस्तन्ममाख्याहि बसं नाहयणात्मकऋम | 
यथा5तताविनः शत्र न्‌ येन गुप्तोउ्जयन्मृधे । 
श्री शक उवाच . ... ६ 
हि 

वृतः पुरोहितताष्ट्रो महेन्द्रायानुपच्छते । 
-नारायणाख्यं वर्माह तदिहेकमनाः शृणु ३। 
विश्वरूप उवाच ९ 
घौँताङ घ्रियाणिराचस्य सपवित्र उदड मुखः 
कूतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः श चि; |।४।। 
नारायणमय वम. संनद्यदु भय आगते। 
पादयोर्जानुनोरूवोरुदरे दचथोरास ॥५। 


र| 


is 


[RN 


मुखे शिरस्याचुपूर्व्यादोंकारादीनि विन्यसेत्‌ । 
ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि बा । ६।। 
करन्यासं ,ततः कुर्याद्‌ द्वादशाक्षरविद्यया । 
प्रणवादियकारान्तमङ्ग,ल्यङ्ग ष्ठपवेसु ॥७। 
न्यसेद्शद्य ओङ्कार" विकारमनु 'मूर्थनि- । 
` षकारं तु ज्रूवोमध्ये णकारं शिखया दिशेत्‌ ।८ । 
वेकारं नेत्रयोयु ऽज्यान्नक्रारं सर्वसंधिषु । 
मकारमस्त्रमुदिश्य  मन्त्मू्तिर्मवेद्‌ बुधः ॥९॥ 
सविसर्ग फडन्तं तत्‌ सर्वदिक्ष विनिर्दिशेत्‌ । 
डॅ* विष्णवे नम इति॥१०॥ 
आत्मानं परमं ध्यायेद्‌ ध्येयं पट शक्तिमियु तम्‌ । 
विद्यातेजञस्तपोमूर्तिमिमं ` ` मन्त्रमुदाहरेत्‌ ॥११॥ 
ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां 
न्यस्ताङ श्रिपदूमः पतगेन्द्र पष्ठ ।। 
द्रारिचर्मासिगदेपृचाप- | 
पाशान्‌ दधानोडष्टयुणोडप्टबाहुः ।।१२॥ 
उ माँ रस मत्त 
` योंदोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात्‌ । 


[ २६ | 


स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात्‌ 

त्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥१३॥ 
टु गेष्वटव्याजिमुखादिपु प्रथः 

पायान्न सिंहोञ्सुरयूथपारिः । 

विमुञ्चतो यस्य महाइहासं 

दिशो विनेदु््यपतंश्च गर्माः॥१४)। 
रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः 

स्तदष्ट्रयोन्रीतधरो ` बराहः । 
रामोऽद्विकूटेम्यथ . विप्रवासे ` 

सरक्ष्मणोऽव्याद्‌ भरताग्रजो ऽस्मान्‌ ॥ १४॥ 
माझुग्रधर्मादखिलात्‌ प्रमादा- ` 
 ्नारायणः पातु नरश्च द्वासात्‌ । 
द्चस्त्वयोगादथ योगनाथः 

पायाद्‌ गुणेशः कापिलः कर्मबन्धात्‌ ।।१६॥ 
सनत्कुमारो ऽत्रतु कामदेवा- 

द्वयशीर्षा मां पथि देवहेलनात्‌ । 
देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात्‌ 


कमो हरिमा निरयादशेषात्‌ ।। १७ । 


< 


| २७] 

थन्वस्तरिभेंगवान्‌ पात्वपथ्याद्‌ 

इन्द्वद्‌ भयादृषभो निर्जितात्मा । 
यज्ञश्च लोकादवताऽ्जनान्ताद्‌ 

घलो गणात्‌ क्रोथवशादहीन्द्रः ।।१८॥ 
हेपायनो भशवानप्रमोधाद्‌ | 

बुद्धस्तु पाखण्डगणात्‌ श्रमादात्‌ | 
कल्किः कलेः कालमलात्‌ प्रपातु . 


धर्मावनायोरुक्ृताबतारः . ॥१९॥ 
माँ केशवो गदया प्रातरव्यादू 

गोविन्द ` आसडरवमात्तवेशुः । 
नारायणः प्राहूण उदाशक्ति-- 

मेध्यं दिने बिष्णुररीन्द्रशाणिः ।२०।। 
देवोऽपराह्न मधुहोग्रधन्वा 


सयं त्रिथामावती माधवो माम्‌ 
दोषे हृषीकेश उताधरात्र 
निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः ॥२१॥ 
चीवत्सथामापररात्र ईशः 
: अत्यूष ईशोऽसिधरो जनादनः । 


[ २५ ] 


दामोदरो5ब्यादनुसंघ्य॑ प्रमाते 
विश्वेश्रो भगवान्‌ कालमूर्तिः ॥२२। 
युणान्तानतिग्मनेमि 
भ्रमत्‌ समन्ताद्‌ भगवतयुक्तम्‌ । 
दुंदग्धि दंदग्ध्यरिसेन्यमाशु 
कहां यथा वातसखो हुताशः ।।२३॥ 
गदेऽशनिस्पर्नविस्फुलिङ्ग ¦` | 
निष्पिण्डि निष्पिद्यजितप्रियासि । 


चक्र 


कृ्‌ष्माण्डवैनायकयक्षक्षो, .. 
भूतग्रहांशवू्णय चूर्णयारीन्‌ ॥२४। 

त्वं यातुधानप्रमथप्रे तम ु-- 
पिशाचवित्रग्रहथोरदष्टीन्‌ । 

दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो 

भीमसनो 5रेह दयानि कम्पयन्‌ ।।२४॥ 
तिग्मधारासिबरारिसेन्य-- 

मीगप्रपुक्तो मम डिन्धि छिन्धि । 

चक्षषि चमञ्छतचन्द्र छादय 
द्विपा्रधोनां हर पापचक्षुषाम्‌ ।२६॥ 


त्व 


[ २६ | 


यन्नो मय ग्रहेम्यो 5भूत्‌ केतुभ्यो नभ्यएव च । 


सरीसपेभ्यो देष्ट्रिम्णो भूतेभ्योञहोभ्य एव वा 


॥२७॥। 


सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रीकी तनात्‌ । 


प्रयान्तु संक्षयं सथो ये न; श्रेयः प्रतीपकाः 
गरुडो भगवान्‌ स्तोत्रम्तोमश्छन्दोमयः प्रभु; 
रक्षत्वशेषकृ च्छू भ्यो विश्ववसेनः स्वनामाभिः 
सर्वापद्म्भो हरेनामरूपयानायुधानि -नः 
बुद्धीन्द्रियमनःग्राणान _ पान्तु पापेदभूषणाः 
यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत्‌ 
सत्येनानेन -नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः 
यभ्रकात्म्यानुभावानाँ विकल्परहितः स्वयम्‌ 


भूषणायुधलिङ्गाख्या 'धत्ते शक्तिः स्वमायया 


तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान्‌ हरिः 
0 (5 

पातु सवैः सरूपैनेः सदा सर्वत्र सवग 
विदिक्षु, दिक्षुध्वमथः समन्ता- 

दन्तबहिभगवान नारसिहः 
हापयंल्ळोकमय स्वनेन 

स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः 

मघवन्निदमाख्यातं वर्मं नारायणात्मकम्‌ 


।। २८] 


।।१९॥। 


।।३०।। 
| 
[३९ 
| 
॥२२॥ 


॥२२.] 


। ३४।। 
| 


| २० ] 


बिजेष्यञ्जसा येन दंशितीञसुरयूथपान्‌ ।।३५। 
एतदू घारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्ष पा | 

पदा वा संस्पृशेत्‌ सथः साध्वसात्‌ स विरच्यते ३६ 
न कुंतश्चिदू भयं तस्य विदां धारयतो भवेत्‌ । 
राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित्‌ ॥३७॥ 
इमां विदां पुरा कश्चत्‌ कौशिको धारयन्‌ द्विजः । 
योगधारणया स्वाङ्ग जहौ स मरुधन्वनि ।।३८। 
तस्योपरि विमानेन  गन्धपतिरेकदा । 
ययो चित्ररथः स्त्रीभिवृ तो यत्र द्विजक्षयः ।।३९॥ 
गगनान्न्यपतत्‌ सद्यः सविमानो झयाकृशिराः । 

स वाळखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः । 
प्रास्य प्राचीसरस्तत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्‌ ।।४०॥ 

श्री शुक उवाच 

य इद श्र णुयात्‌ काले यो धारयति चादृतः | 

ते नमस्यन्ति भूतानि पुच्यते सर्वतो भयात्‌ ।।४१॥ 
एतां बिद्यामधिगतो विश्‍वरूपाच्छतक्रतुः । 
5।लोक्यलक्ष्मीं घुभुजे विनिर्जित्य मधे ऽसुरान्‌ ॥४२॥ 


इति नारायणकवचं सम्पूर्ण मु 


[5३ १६] 


& अथ श्री सुदशन कवचम्‌ ® 


श्रीमते , निम्बार्काय नमः. ।! ॐ अस्य श्री सुदर्शन 
कवच महामंत्रस्य-अहिबु ध्न्यो भगवान ऋपिरनुष्ट्ष्‌ छन्दः 
श्री सुदशन महापुरुषो विष्णुदेवता & बीजं ह्वीं शक्तिः क्रो 
कीलकं श्रीसुदशन प्रसाद सिद्धयर्थे जपे विनियोगः ।! ० 
नमो भगवते ज्वाला चक्राय ऐन्द्री दिशं चक्रे ण वध्नामि ॥ 
ॐ नमो भगवते ज्वाला चक्राय आग्नेयीं दिशं चक्रेण 
बध्नामि ॥ & नमो “भगवते. ज्वाला चक्राय दक्षिणां दिशं 
चक्रेण बध्नामि ॥ ॐ नमो ` भगवते ज्वाला चक्राय 
नेऋत्यां दिशं चक्रेण वध्नामि ॥ ॐ नमो भगवते 
ज्वाला चक्राय वारुणीं दिशं चक्रेण बध्नामि ! 
ॐ नमो भगवते ज्वाला चक्राय वायवी दिशं चक्रेण 
बध्नामि | ॐ नमो भगवते ज्वाला चक्राय केवेरीं 
दिशं चक्रेण वध्नामि | ॐ नमो भगवते ज्वाला चक्राय 
ऐशानी दिशं चक्रेण बध्नामि ॥ ॐ नमो भगवते ज्वाला 
चक्राय ऊध्येदिशं चक्रोण बध्नामि ॥ & नमो भगवते ज्वाला 
चक्राय अधो दिशं चक्र ण वध्नामि ॥ & नमो भगवते ज्वाला 
चङ्गायेति सर्वतोदिग्‌ बन्धनम्‌ ।। ॐ सहस्रार हु फट इति 


[ ३२ ] 


षंडक्षरं अध्टोत्तरशतं जपेत्‌ ॥ ॐ सुदर्शनाय विद्महे हे! 
राजाय धीमहि. तन्नश्चक्रः प्रचोदयात्‌ ॥ इति पहक्षारमंत्र 
गायत्री ॥ ॐ सुर्दशन महा ज्वार कोटि सूर्य सम प्रम; | 
अज्चानान्धस्य से देव बिष्णोर्माग प्रदर्शय ।।१।। 


यस्य स्मरण मात्रेण बिद्रवन्त्यसुरांदयः 
सहस्रार नमस्तुभ्यं . विष्णः पाणितलाश्रयः ॥२॥ 
क्षिप्त्वा सुदर्शनं चक्र ज्चालामालाति भीषणम्‌ । 
स्वरो प्रशमनं कुरु | देवबरा5च्युतः ।। ३।। 
सुदशंन महाचक्र गोविन्दस्य , करायुध 
तीक्षणघार महावेग ! सू कोटि सम प्रभः ।।४।। 
त्रेलोक््यं रक्ष रक्ष त्वं दुष्ट दानव मर्दन । 
सुदर्शन महाज्वाल डिन्धि डिन्धि महागदभ्‌ ।५॥। 
डिन्थि वातं च पित्त च छिन्धि घोरं महाविषम्‌ । 

रजे दाह च शूर च निमिषं ज्वाल गद मस्‌ ॥६ । 
सुदशनस्य मन्त्रण ग्रहाः यान्तु दिशो दशः ।। 

ॐ अस्य॒ श्रीसुदशन मन्त्रस्य अहिव ध्ञ्य ऋषि- 
रनुष्टुप॒ छन्दः श्रीतुदर्शन देवता श्रीसद्शन मन्त्र जपे. 
विनियोगः 


[३३] 
अथ करन्यासः 


ॐ अचक्राय स्वाहा--अङ्ग ष्ठाभ्यां नमः | 
ॐ विचक्रोय स्वाहा-- तजेनीभ्यां नमः । 
3 सुचक्राय स्वाहा----मध्यमाभ्यां नम: । 
3० त्रेलोक्यरक्षणचक्राय स्वाहा-अनामिकाभ्यां नम; । 
ॐ ज्वाला चक्राय स्वाहा कनिष्ठिकाभ्यां नमः | 
* असुरान्तकचक्राय स्वाहा---करतलकरपृष्ठाभ्यां ` 
नम: 0. | 
अथ हृदयादि न्यासः 
ॐ अचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः । 
ॐ विचक्राय स्वाहा---शिरसे स्वाहा । 
ॐ सुचक्राय स्वाहा --शिखाये बषट्‌ । 
३» त्रेलोक्यरक्षंणचक्राय स्वाहा--कवचाय हु । 
` & ज्वाला चक्राय स्वाहा तेजसे-ेत्राभ्यां बौषट्‌ । 
` & असुरान्तक चक्राय स्वाह--असराय फटू । 
, ॐ भूश्ु वः स्वरोमिति दिङ्‌ वन्दनम्‌ । 


[३४ [: 

मन्त्र---ॐ नमो भगवते भो भो सुदर्शन दुष्ट दारिद्र्च | 
दुरितानि हून हन, पापं मथ मथ, ममारोग्यं कुरु कुरु ठः ठः | 
हां हीं ह ` ऊ सहस्रार हु फटू स्वाहा । 
5» ब्रैलोक्यमयकर्तारमाज्चाय जनार्दन । 
सवे दुःखानि. रक्षांसि क्षयं नयतु . सत्वरम्‌ ॥७॥ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च दक्षिणोत्तरयोस्तथा । | 
रक्षां करोतु सर्वत्र नसिंहश्‍च स्वगर्जितः ॥८।। 
्रीमहाईँष्णवाक्ष इन हन फट्‌. स्वाहा । 
32 सूहस्त्रादित्यसँकाशं सहस्त्रवदनं परम्‌ । 
सहन्नदोः सहखारें प्रपयऽहं सुदर्शनम्‌ ॥९॥ . ¦ 
हेमन्तं ` हारकेयूरकटक्ांगद भूषणम्‌ । 
भूषणोद्भासिततनु . ` प्रपयऽहं सुदर्शनम्‌ ॥१०॥ ` 
साकार सहितं मंत्रं जपतां शत्रु नाशनम्‌ः। 
सवं दोप - प्रशमनं प्रपद्य ऽहं सुदर्शनम्‌ ॥९ १।। 
रणत्किकिणिजातेन राक्षसध्नं महाङ्क तम । 
व्याप्तकेशां विरूपाक्षं. प्रपदोऽहं सुदर्शनम्‌ ॥१२॥ 
हुंकारं मरनं ` भीमं प्रणतातिहर प्रथम । 
सर्वदोषप्रशमनं ` प्रपय ऽहं सुदर्शनम्‌ ॥१३॥ 


विन EP आ. > = 


[३५] i 
_फूटकारान्तमनिदेश्यं शान्तं मन्रेण संगुत। ` ` 
शुभ प्रशान्तबदनं . प्रपद्येऽहं ` ` सुदर्शनम्‌ ।। १४.) 
एतेः पड्मिस्तु देवानां प्रसन्नं `` श्रीसुदर्शनम्‌ । 
रक्षाँ. करोति सर्वात्मा सत्र विजयी ` भवेत्‌ ।।१४॥ 
सब विघ्न सघ दोषान्‌ विनाशयति. ` सत्वरम्‌ । 
` तं देवं देवं मुनिउन्दितपादपीटे 
` चक्रादि ` पोडणमुज  ज्वलनप्रकाशंमू। ` ` 
नानाविधाभरणभूषितसव गात्रं | | 
` चक्रादिदेवप्रनिश्ञं हृदि चिस्तयामि॥ ` 
म भ्रथध्यानम्‌ रत, 
शङ्ख चक्र च चापं ` शर प्रशुधरं शूल-पाशांकुशाक्षं 
वित्रण वजखेटं -हलमुसलगदादन्तमत्युग्रदंष्ट्रम । 
ज्यालाकेशें त्रिनेत्रं ज्वळदनलनिभं ` हारकेयूरमूषं 
ध्याये पट्कोणसंस्थं सकलरिपुगण प्राणसंहार चक्रम्‌ । 
ॐ नप्रो भगवते सुदशनाय, महद्गदमहाचत्रमहानेत्र 
भयंकराय, सव दुष्टभयंकराय , समेशत्रून भक्षयः भक्षाय, 
परयन्त्रन्‌ ग्रत ग्रस, भक्षय अक्षय; पर विद्यां च ग्रस ` ग्रस, 


[ ३६ | 
भक्षय भक्षय, देत्यदानवत्रह्राक्षसान्‌ .ग्रस ग्रस भक्षय 
सक्षय, शांकिनी डाकिनी बेतालादीन्‌ ग्रस ग्रस भक्षय भक्षय 
गन्धवयक्षमूतप्रतपिशाचान्‌ ग्रस ग्रस, दह द्द, मदय 
मदय, छिन्धि भिन्धि खादय खादय, कालय कालय, कुरू 
कुरु, ऊ फट स्वाहा | श्रीचक्राय सुद॒श नाय नमः स्वाहा । 


भम्यन्तरिक्षे च तथा पार्वतः पृष्ठतोग्रतः 

रक्षां करोतु भगवान्‌ विश्वरूपो जनादन: ॥ 

यथा विष्णोः स्मरतः सयः संक्षयं यान्ति पातक । ` 

तथा मे सकलं दःखं प्रशाम्यतु सुदेश नः ॥ | 

इदे रूपं विचित्रं वौ सर्वथा मयनाशनं । | 

सर्वाभीष्टप्रदं नित्यं ` सव रोगनिवारणम्‌ | | 
॥ इति सुदर्शनकवच सम्पूर्णामु ॥ | 


` ादित्यहृदयस्तोत्रम्‌ 
जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नम: । 
नमो नमः सहस्रांशो ! श्रादित्याय नमो नमः॥ 
ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे. चिन्तया स्थितम्‌ । 
रावणं चाग्रतो इष्ट्वा युद्धाय  सम्ुपस्थितम्‌ ।।१॥ 


[३७] 

देवतेश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ । 
उपगम्याऽग्रवीद्‌ राममगस्त्यो भगाँस्तदा ॥। २! 
राम ! राम ! महाबाहो ! शणु शुह्य सनातनम्‌ । 

थेन सर्वानरीन्‌ वस्स ! समरे विजयिष्यसे ॥३।। 
आदित्यहृदयं पुण्यं सवत्र विनाशनम्‌ । 
जयावहं ` जपेन्नित्यमक्षयं . परमं शिवस्‌ ।४॥ 
स्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
चिन्ता-शोक-प्रशमनमागुर्वधनमुच्मम्‌ ।॥५॥ 
रश्मिमन्तं सयुग्रन्ते . देवाऽसुर-नमस्कृतम्‌ । 
पूजयस्व ` विवस्वन्त भास्करं भुवनेश्‍वरमू ।।६। | 
सर्बेदेवात्मको ह्यप तेजस्वी रश्मिभावनः । ` ` 
एष देवः सुरगणाँल्लोक्रान्‌ पातु गभस्तिभिः ।।७॥। 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । 
ेन््रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः ।!८॥ 
पितरो बस; साध्या अश्विनौ मरुतो मनु: । 
बायुर्गह्विः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता ` प्रभाकरः ॥९॥ 
आदित्यः सबिता स्यः खगः पूपा गमस्तिमान्‌ । 
ुवर्णस्तपनो भानुः स्मर्णरेता . दिवाकरः ॥१०॥ 


[ ३८] 

हरिदश्वः ` सहसार्थिः सप्तसप्तिमरीचिमान । 
तिमिरोन्मथनः शम्मुस्खष्टा मातेण्डको5शु मान्‌ ॥११॥ 
हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो ` भास्करी रावि! | 
अग्निगमांऽदितेः पुत्रः शङ्क शिशिरनाशनः ॥ १२॥। 
व्योमनाथस्तमोगेदी ऋग्यजुःसामपारगः | 
घनवृष्टिरपां. मित्रो, विन्ध्यवीथीप्लवज्ञमः ॥१३॥ 
आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः स्वेतापनः 
कविर्दिश्‍्ो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्धवः ।। १४॥ 
नकषत्र-ग्रह-ताराणामधिपो. ` विश्वभावनः !. ` 
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मा नमोऽस्तु ते॥१५॥ 
नमः पूर्वाय गिरये ` पश्चिमायाद्रये नमः। | 
ज्योतिर्गणानां पतये . दिनाधिपतये ` नमः ॥ १६। 
जयाय ` जयभद्राय हयश्वाय नमो “नमः । 
नमो नमः सहपांशो आदित्याय नमो नमः ॥१७॥ 
नम॒ उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो. नमः। | | 
नमः पद्मप्रबोधाय; प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ॥१८॥ । 
र्मे शानाऽच्युतेशाय ` ` ध्रायादित्यवर्चसे । | 
भासते सर्नभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ।।१९।। 


rr 


[ ३६ ] 
तमोध्नाय हिमध्नाय . शत्रू घ्नायाऽमितात्मने | 
कृतध्नध्नाय देवाय ज्योतिषां पतये. नमः ।।२०॥। 
तप्तचामीकराभाय हरये विश्‍वकमशे 


पस्तमो5भिनिध्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥२१॥ ` 


नाशयत्येष वे भृतं तदेव सजति प्रभुः । 
पायत्येष तपत्येष ` वषत्येष ` गभस्तिभिः ।।२२।। 


एष सुप्तेषु जागति, भूतेषु परिनिष्ठितः । 
एष चेवा5ग्निहोत्रं च फलं चेवाऽग्निहोत्रिणाम्‌ ।।२३।। 


देवाश्च ` क्रतवश्चेत्र क्रतूनां फलमेव च। 
यानि कृत्यानि लोकेषु सवष परमप्रभु; । २४।। 
एनमापत्सु कृच्छं पु कान्तारेषु भयेषृ च । 
कीतेयन्‌ पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघवः ॥२४॥ 
पूजञयस्मैतमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ । 
एतत्‌ पत्रणाणत जप्त्वा युद्ध षृ ` विजाथिष्यांस ।।२६॥ 


अस्मिन्‌ क्षणे महाबाहो | रावणं त्वं जहिष्यसि ।- 


एवशुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ ॥२७॥ 
एतच्छ त्रा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा । 
धारयामास . _ सुप्रीतो राघवः. प्रयतात्मवान्‌ ॥२८॥ 


Di 


[ ४०], 
आदित्यं प्रक्ष्य जप्त्वेदं, परं हर्षमवाप्तवान | 
त्रिराचम्य शुचिभूत्वा धनुरादाय वीयबान ॥२९॥ 
रावणं प्रक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाथं सञ्चपागतम्‌ । 
सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत्‌ ।।३०॥ 
अथ . रविरवदन्निरीक्ष्ये रामं 
एदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः | 
निशिचरपतिसंक्षयं ` ` विद्वित्वा 
सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ।।३१।। 


"~ माह 


इत्या दित्यहृदयस्तोत्रं समाप्तम्‌ । कर 
| त ” गी 


॥ श्री गणेशाय नमः; ॥| कः 
क 
अथ नवग्रहरतोत्रम्‌ 
जपा-कुसुम-संकाशं , काश्यपेयं ` महाद्यू तिम्‌ । 
तमोऽरिं सर्वपापघ्नं श्रणतोऽसिम दिवाकरम्‌ ।।१॥। 


दथि-शङ्क-तुषारामं ्षीरोदाणेव-सम्भवम्‌ । 
'नमामि शशिनं सोमं शम्भोश्च कुटभूषणम्‌ ।।२॥ 


[-४१/] 


धरणीगर्भसम्भूतं पिथ त्कान्तिसमप्रमम्‌ । 
कुमारं गक्तिहस्त ते मङ्गलं प्रणमाम्पहम्‌ ।।३।। 
पियड्‌ गुकलिकाश्यासं रूपेणाप्रतिमं बुध । 


साम्य सोम्यगुणोपेतं तं बुध प्रणप्राम्यहम ॥४।| 
| देवानां हि ऋषीणां च गुरू काऊवनसान्निमम्‌ | 
बुद्धभूत त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिस्‌ ।।५॥ 
हिमडुन्द्मुणाठाभ॑ दैत्यानां परमं गुरुप । 
सवेशास्त्रप्रवक्तारं. भागब | प्रणमाम्यहम्‌ ॥६॥ 
नोलाञ्जनसमाभासं रिपुत्र - यमाग्रजम्‌ | . ` 
-चामा्ण्डसम्धूतं ते नमामि शनैश्चरम्‌ ।,७॥ 
अर्थेकाये महावीयं चन्द्रादित्य-विमदनम्‌ । 
३साहकागमसम्भूतं तं सहु प्रणमाम्यहम्‌ ।८!! 
~उाशपुष्पसङ्काशं _ तारकाग्रहमस्तकम्‌ । 
रोद्र' रौद्रात्मक घोर तं केतु प्रणमाम्यहम्‌ ॥९॥ 
इति व्यामग्रुखोद्गीत॑ यः पठेत्‌ सुसमाहितः । 
दिवा वा यदि वा रात्रौ ` विध्नशान्तिर्भविष्यति ।।१०।१ 
सर-नारी-नुपाणां च भवेद्‌ दुःस्वप्ननाशनम्‌ । 
एश्वयेमतुलं तेषवामारोग्यं युष्टिवधेनस्‌ ॥११॥ 
` ग्रह-नक्षत्रजाः ` पीडास्तस्करा-5ग्नि-समु्ठवाः । 

ता; सर्वाः; प्रशमं यान्ति व्यासो नृ ते न संशयः ।।१२॥ 
| इति व्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्नं समाप्तम्‌ ॥ 


[ ४२ | 


वेदान्त दशश्लोको 

तानस्वरूपञय हरेरधीनं, | शरीरसंयोगवियोगयोग्यमू । 
अण्‌ शहि जीव प्रतिदेहभिन्म ब्ञातत्वत्रन्त यद्नन्तमा ।१ 
जादि मायापरियुक्तपं, त्वेनं विदु भगवत्यरप्ादात्‌ । 
पुक्तज्व बद्ध' किलबद्ध[मुक्‍्तं, प्रमे दवाहुल्यमथापि बोध्यम्‌ ।२ 
अप्राकृतं प्राकृतरूपकञ्च, कालस्वरूपं तदचेतनं मतम्‌ । 
मायाप्रधानादिपदप्रवाच्यं , शक्लादिमेदाश्च' समेऽपि तत्र ।३ 
स्वभाइतोऽपास्त--समस्तदोषमरेषकल्याणगुणक--रा|शिम्‌ । 
व्यूहाड्िन ब्रह्म परं वरेण्यं ,ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌। ४ 
अङ्ग तु वामे इषमानुजां छुदा, विराजमानामचुरूपसोभागास्‌- 
सखीसहस्त्रः षरिसेवतां सदा,स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌ ५ 
उपासनीयं नितरां जनेः सदा, प्रद्मणयेऽज्ञानतमो ऽनुबृ्त ¦ । | 
सनन्दनाय म्‌ निमिस्तथोक्तं ,श्रीनारदायाखिलतत्तसाक्षिसेत ^ 
सब हि विज्ञानमतो यथाथेक श्र तिस्मृतिम्यो निखिलस्य वस्तुनः 
ब्रह्मत्मकत्वादिति वेद विन्मतं ,त्रिरूपतापिश्र तिश्नत्रसाधिता ।७ 
नान्या एति; कृष्णपदारबिन्दात्‌ , संदृश्यते त्रह्मशिवादिवन्दितात्‌ 
भक्तेच्छयोपाचसुचिन्त्यविग्रहादचिन्त्यशकतेरविचिन्त्यसाञ्यात्‌ ' 
कृपास्य देन्यादियुजि प्रजायते, यया भवेत्प म विशेष लक्षणा । 


भक्तिद्य नन्याधिपतेमैहात्मनः सा चोत्तमासाधनरूपिकाऽपरा।९ 
उपास्यरूप तदुपासकस्य च, कृपाफछं भक्तिरसस्ततः परम्‌ । 


वरोधिनोरूपमर्थेतदाप्तेशञेया इमेऽ्था अपि पञ्च साधुभिः ।१० 


[ ४३ ]` 
प्रन्त श्री विभूषित जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्य श्री “श्रीजी 
श्री सर्वेश्वरशरणदवाचायजी महाराज कत-- 

॥ श्री गोपीजतवढलमाष्टक-स्तोत्रम्‌ | 
वाम्बुदानीक-मनोहराय) प्रफुल्लराजीव-विळोचनाय । 
बेण-स्वनाऽऽमो दितगोकुलाय ,नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय । १ 
किरीट-केयूर-विभूषिताय, ग्रे वेय-सालामणि-रञ्जिताय । 
'झुरल्लमत्कांचन-कुण्डलाय, नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय ।२ 
देव्याङ्गनावृन्द्‌ निषेविताय, स्मितप्रभाचारुछुखाम्बुजाय । 
बरैहोक्यसंमोहन सुन्दराय, नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय ।रे 
त्नाद्रि-सूलालय-संगताय्‌, कल्पद्र मच्छाय-कृतासनाय । 
हेमर्फुरन्मण्डपमध्यणाय, नमोर्ऽतु गोपीजनवल्लभाय ।४ 
श्रीबत्सरोमावलिरंजिताय, वक्षस्थले कोस्तुभ ~ भासिताय । 
मरोजकिजन्कनिमांश काय, नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय ।५ 
दिव्याङ्ग लीयांगुलि-रंजिताय , मयूर-पिच्छच्छवि-शोभिताय । 
दिव्याम्बराठंङ्ृत-विग्रहाय, नमोऽस्तु . गोपीजनवल्लभाय । ६ 
पुनीन्द्रवृन्देरविधि-संस्ताय, रक्षोगणाद्‌ गोकुलरक्षकाय । 
धर्मार्थ-कामामृत-साथनाय, नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय ।७ 
मनस्तमस्तोम दिवाकराय,  भकतेष्टयिन्तामणिसन्मिधाय । 
अशेष-द्‌ नॉमजभेपजाय, नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय ।८ 


छे 


[ ४४ ]» | 
# आद्याचाय' जंगगुरु श्रीनिम्बाक महामुनीन्द प्रणीत # 
प्रातः स्तवराजः 
प्रातः स्मरामि युगकेलिरिसामिपिक्त ; 
न्दावनं सुरमणीयम्मुदार वृक्षम्‌ । 
सोरी प्रवाहवतमात्मगुणप्रकाशं, 
युग्माडि धरेशुकणिकाओ्चितसवंसत्वम्‌ ।। || 
प्रातः स्मरामि दधिधोषविनीतनिद्र , 
निद्रावसान-रमणीयपुखानुरागम्‌ । 
उन्निद्र-पत्मनय नं नवनीरदाभं , 
हु्ानवधरलनाङ्चितत्राममागम्‌ | २।। 
प्रातभजामि शयनोत्थितयुग्मरूपं, 
सवश्चरं सुखकर रसिकेशभूषम्‌ । 
अन्योन्यकेलिरसचिन्हसखीदु गौघं, ` ण 
सख्यावृत॑ पुरतकाममनोहरञ्च ॥३॥ 
प्रातभजे सुरतसारपयोधिचिन्हं, 
गण्डस्थलेन नयनेन च सन्दधानौ । 
रत्याशेषश मदौ समुपेतकामौ 
श्रीराधिकावरपुरन्दरपुण्यपुञ्जौ ॥४॥। 
प्रातधरामि .हृदयेन हृदीक्षणीयं, . 
युग्मस्वरूपमनिशं _ ; सुमनोहरळ्च । 


लावण्यघामललनाभिरूप यमान- 
मुत्थाप्पमानमनुमेयम शेष वेषे! ।। ५।। 


क्र 


~ 
) 


[ ४५.) 
प्रातत्र वीमि युगलावपि  सोमराजौ, 


राधामुकुन्दपशुपालसुतो वरिष्ठी । 
गोविन्दचन्द्रवृषभानुसुताबरिष्ठौ, 

सर्वेश्वरो स्वजनपालनतत्परेशी ।।६॥। 
प्रानेमामि गुगढांग्रिसरोजकोग- 

मष्टाङ्गुक्त वपुषा भवदुःखदारस्‌ । 
वृन्दावने सुविचरन्तमुदार चिन्ह, 


लक्ष्या ररोजधतङ्ङ्क मरागपुष्टम्‌ ।।७।। 
प्रातनमामि वषमानुसुता पदाब्जं) 
नेत्रालिभि; परिणुतं, ` वृजसुन्दरी णाम्‌ | 
प्रमात्रेण हरिणा सुविशारदेन, 
श्रीमदू त्रजेशतनयेन सदाऽभिवन्धम्‌ ।'८॥ 
सञ्चिन्तनीयमनुमृग्यमभीष्टदो ह, | 
संपारतापशमनं चरणं महाईम्‌ । 
नन्दात्मजस्य सततं मनसा गिरा च, 
संसे्रयामि वपुषा प्रणयेन रंम्यम्‌ ॥९॥ 
प्रातःस्तत्रमिमं पुण्य प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
सबका क्रियास्तस्य सफलाः स्युः सदाध वाः ॥१०॥ 
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[ ४६ |] 


श्रीगोविन्दशरणागति स्तोत्रम्‌ 


गोविन्द गोकुलपते वसुदेवसूनो, 

गोपाल कृष्ण गरुडध्वज गोपिनाथ । 

श्रीवासुदेव पुरुषोत्तम. पञ्जनाम 

त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ।।१॥ 
ब्रह्मण्यदेव जनवल्लभ दीनबन्धो 
लक्ष्मीनिवास करुणालय कंसःत्रो | 
वेकुण्ठनाथ धरणीधर धमरूप, 
त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ।।२।। 

रक्ष्मीपते कमललोचन कल्मषारे 

वाराइ वामन जनादन नन्दस्नो । 

पीताम्बरच्युत हरे मधुकैटभारे 

त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मामू ॥३॥ 
श्रीरामचन्द्र रघुनाथ जगच्छरण्य 
राजीवलोचन धनुधेर रावणारे । 
सीतापते रघुपते रघुवीर राम 
त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ॥४॥ 

नारायणाव्यय विभो भवबन्धनाश, 

. वेदान्तवे यद्नन्दन विश्वरूप । 

श्रीवत्स श्रीधर गदाधर शंखपाणे 

त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ॥५॥ 
गोपीपते यदुपते नवनीतचौर, 
वृन्दावनेश मुरलीधर पञ्मपाशे । 
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गोवद्ध नोद्धरण धीर मुकुन्द शौरे 
- _ त्रायस्व केशव हरे शरणागते माम्‌ ॥६॥ 
सवज्ञ सबद्‌ शरण्य कृपासमुद्र, . 
कारुण्यर्य कमलाकर केटभारे। 
दारिद्रय दःखविनिवारण विश्‍बबन्धो 
त्रायस्व केशज हरे शरणागतं मामू ।७॥ 


हे राधिका प्रिय अनन्त मुकुन्दकृष्ण, 
बिश्वेश्वराखिलगुरो कमायताक्ष । 
नारायणादि पुरुषेश पुराणबिष्णो 
त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ।।८॥। 
हे इंड्य. यादवपते सरसीरुहाक्ष, | 
चेतन्यरूप परमेश्वर  पूणकास | 
अध्यात्मदीपपरमेश पुराण जिष्णो 
त्रायस्व केशव हरे शरणामतं माम्‌ । ९॥ 
पञ्ापते मधुरिपो जगदेकमा क्षिन्‌ , 
मृत्यार्तिनाशन नरेश्वर. देव-देव । 
चाणूएमदन चतुभु जे चक्रपाणे 
त्रायस्व केशव हरे शणागतं माम्‌ ।।१०॥ 
भो राधिका हृदय जीवन सुन्दराङ्ग, 
्रझादिदेव परिपालक देत्यशत्रो । 
केशि-प्रलंब-बक-धेनुक एणहारिन्‌ , 
त्रायस्व केशव हरे ' शरणागतं माम्‌ ॥११॥ 
श्रीकृष्णशरण स्तोत्रं, तदीयशुणसंयुतम्‌ । 
स्वाशभहरं दिव्यं, पठनाङ्कक्तिदन्नुणाम्‌ ॥ १२।। 


[४] 
# एक श्लोको भागवत * 
आदौ देव की देवगर्भजननं गोपीगहेवद्ध नं 
माया पूतन जीवितापहरणं गोषधनीद्वारणम्‌ । 


फंसोच्छदन कौरवादिहननं कुन्ती सुतापालनं 
एतद्भागावतं पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्‌ | 


एकश्लोकी रामायण 


आदो रामतपो बनादिगमनं हत्या मृगं क्राचनं 
देहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम्‌ । 
वालीनिग्रइणं सप्चुद्रतरणं लंगगापुरीदाहनं 
पश्‍चाद्रावण-कुम्मक्णहनन' एतद्विरामायणम्‌ ।। 


एक श्लोकी महाभारत 
आदो पाण्डवधातराष्ट्र जननं लाक्षागहे दाहनं । 
य॒ तस्त्रीहरश बने विचरणं मत्स्याक्षिसवेधनम्‌ । 
छोलागोहरण रणविचरणं सन्ध्या क्रियावधनंम्‌ 
पश्चादृभाष्मक कौरवादिहनन एतन्महामारतम्‌ ॥ 


मङ्गल कामना 
सवे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु - निरामयाः । 
सव भद्राणि पश्यन्तु माकश्चिद :खभाग्मवेत्‌ ।। 


aero प्यान 
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काण | निम्बाककीट, पथ्वीपज माग . १. 
अजमेर (राजस्थान) S 


॥ :५ प्न 
७ रा 


>) 

मुद्रक : अर्जना प्रकाशन, १ गेहरा हाउस, काला बाग, ग्रजमेर "< 
£ ` 

3 


= ">>>. enn यी 
— 


RAF 
के 


